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... यह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने बम्बई खेबघाडी ७बीं 
 गही खम्बरादडैन निज -श्रीवेज्नदेश्वर”'स्टीसू प्रेसमें अपने 
लिये म॒द्वितकर यहीं प्रकाशित किया डक 











दोहा-नमोनमोश्रीरामप्रशु, परमातमपरधाम 
जैहिसुमिर्तसिधहोतहैं,तुलसीजनमनकाम)। ३ 











ै न्‍र, मातुदयाः 
तासुसुवनकिमिपाइहै, अनतअटनतजिगेह ॥ ८॥ 
बुद्धिविनयगतिहीनशिशु,सुपथकृपथगतजान ॥ 
जननिजनकतहिकिमितजे, तुलसी सरिसअजाना 
माततातसियरामरुख, बुधिविवेकृपमान॥ 
घतरुनतर,तबतुलसीकछुजान १० 
नतेउद्भववरविभव, ब्रह्मादिकससार हर 
सुगतितासतिनकीकृपा,तुलसीबदहिविचांर। ११. 























उद्तिमदाअथव॒तनसो, कुबलिततमकरहान 
० कहतविचारणुरु | र्‌ मसरिसन हआ न द 













रेफरमितपरमातमा, सहअकारसियहूप ॥ 
दीरघमिलिविधिजीवइव, तुलसीअमलूअनूप १५ 
-अनुस्वारकारणजगत, श्रीकरकरनअकार 

मिलतअकारमकांरसों, तुलसी 4 
ज्ञानविरागेमक्तिसह, मुरतितुलसीपेषि ॥ 
बणतगतिमतिअल॒हरत,महिमाविशद्विशेषि ३७ 
नाममनोहरजानिजिय,तुलसीकरिपरमान ॥ 
। पयभेदते, कहोंसकलशुभजान ॥| 
तुलसीशुभकारणसप्ुजझि,गहतरामरसनाम ॥ 
अशुभहरणशुचिशुभकरण 33०%340/8990# ३९ 








संकेतिकसिद्धान्तमत, तुल्सीवद्तविनीति २२॥ 











. विमलबोधकारणछुमति, [| 


- गुरुप्ुसपढिगतिपाइहै, विरतिभक्तिअभिराम२३ 
. मनभयजरसतलागयुत, प्रकटछन्दयुतहोई ॥ 
 सोघटेनाशुभदासदा, कहतसुकविसबको३इ २४॥ 
. जतसमानततवानलघु,अपरवेदगुरुमान ॥ 
 संयोगादिविकल्पपुनि,पदनअन्तकहजान२५॥ 
 दीरघलघुकरितहँपठव, 
. प्राइतप्रकव्प्रभावहह, जनितब॒ुधाबुधबाम २६ 
| _ हुहगुरु सीत तासारगण, रामसोगुरुलघुहोइ ॥ 





बलहिविश्राम ॥ 




















मनहुपुरटसम्पुटलसन, तुलसील लितललामरे : हे 
: प्रुगुणगणभृषणवसन, वचनविशेषसुदेश ॥ 
 रामछुकीरतिकामिनी, तुलसीकरतबकेश॥३ १। 
. रघुवरकीरतितियवदन, इवकहैतुलसीदास॥ 
शरदप्रकाशभकाशछबि,चारुचिबुकतिलजा[स३६ 
 तुलसीशोभतनखतगण, शरद्सुधाकरसाथ ॥ 
 मुक्ताझालरझेलकजनु,रामसुयशशिशुद्दथ ३३। 
 आतममध्यविवेकविनु, रामभमजतअलसात ॥ 
लोकसहितपरलोककी,अवशविनाशीबात॥३४। 
बरुमरालमानसतज, चन्द्रशीतरविधाम । 
_मोरमदादिकजोतजे, तुलसीतजेनराम ॥ ३५ 
 आसनहद्आहारहढ़, सुमतिज्ञानहढहोय ॥ 
 तुलसीबिनाउपासना, बिजुदुलहेकीजोय॥३६॥। 
 रामचरणअवलम्बबितु, परमारथ थक आश॥ 























शमकामतरु >2 38: सेवतकलितरुटेंठ ॥ 
स्वार्थ; सकलमनोरथ बठ 
तुल्सीकेवलकामना, 









 स्वारथपरमारथसकल'।घु के 
हारदूसरेदीनता, उचितनतुलसीतोर ॥ ४१ ॥ 
 हितसनहितरतिरामसन,; रिपुसनवेरविहाव॥ 
उदासीनसंसारसन, तुलसीसहजसुभाव ॥ ४२॥ 
तिलपरराखेसकलजग, विद्तिविोकतलोग ॥ 
_ तुलसीमहिमारामकी, कोजगजाननयोग ॥४३॥ |. 
रामतहकामनहिं, जहाँ कामनहिराम ॥ 
_तुलसीकबहींहोतनहिं, रविरजनीह कठा ठाम ॥४४ 




















. श्वाससोइतजिरामपदतुललीअल्गनखोय ४ ६। 
 तुल्सीसोअतिचतुरता, रामचरणलव जय तह | 
. परमनप्रचनहरणकहँ,गणिकाप्रमप्रवीन॥8७॥ 
_ चतुराईचूहहेपरे, यमगहिज्ञानदिखाय ॥ 
 तुलसीप्रेमनरामपद; सबजरमूलनशाय ॥४८॥ 
. प्रेमशरीरप्रपचरुज, उपजीबडीइपाधि 
 तुलसीमलीसोपेदरई, बेगिबाघिश्याधि ॥ ४९ 

_रामविट्पतरविशद्वर, महिमाअगमअपार ॥ 

० 8820-89 'ताकहँतहँलगिडार॥५०॥ 


ही 











 तृल्सीरामकृपाछुते, कहिसुनावगुणदोष 
_ होउदूबरीदीनता., परमप्रीतसन्तोष ॥ «« 
_सुमिरनसेवनरामपद्‌, रामचरणपहिचान॥ 
 ऐसेहुंलाभमनललकमन, तोत॒लसीहितहान ॥५६॥ 
 सबसंगीबाघकमये, साधथकमयेनकीय॥ 
तलसीरामकृपालुते, मलीहोयसोहोय ॥ ५७ ॥ 
_तुलसीमिटंनकटपना, गयेकल्पतरुछाई॥ 
 जबलगिद्वेनकरिकृपा,जनकसुताकोनाह॥५८॥ 
विमलविलगछुखनिकटदुख,जीवनसमयसुरीति 
रहितराखियेरामकी, तजतरचितअनीति॥५९ 
जायकहबकरतूतिविव, जाययोगविन कर हे 
_तुलसीजायउपायस ? विनारामपदप्रेम ॥ 

















_तुल्सीस्वारथमीतजग, परमारथरघुनाथ ॥६२॥ 
तुलसीखोयेदासकर, राखतरघुवरमान ॥ 
_ ज्योंम्रखप्रोहितहि, देतदानयजमान ॥ ६३ 
 ज्योंजगवेरीमीनको, आपुसहितपरिवार ॥ 
त्योंतुलसीरघुनाथविन, आपदि शानिकार ६५ 
तुलसीरामभरोसशिर, लियपापचरिमोट ॥ 
ज्योंग्यभिचारीनारिकहँ,बडीखसमकीओदट ६५ 
स्वामीसीतानाथजी, तुमलगिमेरीदोर ॥ 
तुलसीकागजहाजको, सूझतऔरनठौर ॥ ६६ 
तुल्सीसबछलछांडिके, कीजेरामसनेह ॥ 
_अन्तरपतिसोहकहा, जिनदेखीसब॒देह ॥ ६७ 











_तुलसीतेरोरामतजि, हितुजगओरनकोय 
तुलस भे रस रामसों, भलोमिलोहैस 










. छग्र घुहदरतयोगबल, तुल सीगनतनकाहि 

_ रामभयेजेहिदाहिने, सबेदाहिनेताहि ॥ ७१ 
: प्रन्नप्र ताजाकहँदई बीोलसहितगहिबाँद ॥ 
. _तुलसीतेगाजतफिरहिं, रामछत्रकीछांह ॥ ७२ ॥ 
_साथनसांसतिसबसहत, छुमनसुखद्फललाहु ॥ 
 तुलसीचातकजलदकी री क्षिवृशिबुधकाहु॥७३॥ 
 चातकजीवनजलदकहँ, जानतसमयघुरीति ॥ _ 
. लखतलखतलखिपरतहै, तुलसीप्रेमप्रतीति ७३॥ 
 जीवचराचरजहँढगे, हेसबकोभियमेह । 
. तुलसीचातकमनबसो, घनसोंसहजसनेह॥७०॥ 
डोलतबिपुलविहेगबन, पियतपोखरीबारे क्‍ 
23092: कक तोरुवनदशचारि ७६॥ 














. सुनियतजासुनदीनता। | केये पद्सरेनाथ ॥ ७९ 
. प्रीतिपपीहापयदकी, प्रकटनइंप हिच चान 

. याचकजगतअधीनइन,किये कनौड़ोदान॥ ८ « | 
. उंचीजातपपीहरा, नीचोपियतननीर 

. कैयाँचेघनश्यामसों, केदुखसहैशरीर ॥ ८१ | 
. केव्रपेघनसप्रयशिर, केभारिजन्मनिराश 
 तुलसीचातकयाचर्काह, तऊतिहारीआश ८र 
चहतनचातकचितकबहु, प्रियपयोदकेदोष ॥ 
. यातेग्रेमपयोधिवर,; गीष ॥८३ 
. तुलसीचातकमांगनो, एकएकचनदानि ॥ 
 देतसोभूभाजनभरत; लेतघू८भरिपानि ॥ <8 | 






















भयोकनोड़ोचातकहि,पयदप्रेमपहिचानि॥ ८७ 
[नराखिबोमांगिबो, पियसोंसहजसनेह ॥ 
तीनोंतवफब, जबचातकम्नलेह॥ ८<८॥ 





तुलस 
तुलसीचातकहीफबे, मानराखिबोप्रेम ः 
वकबूंदलखिस्वातिको, निदरिनिबाहतनेम ८९ 
उपलवरसिगजततरजि, डारतकुलिशकठोर ॥ 
चितवकिचातकजलदइतजिकबहुँआनकीओर ९० 

व्रषिपरुषपाहनजलद, पक्षकरेदुकहुक॥ 
तुलसीतदपिनचा हिये, चतुरचातक्हिचूक ९११॥ 
रटतरटतरसनालटी, तृपासूखिगोअंग । क 
तुलसीचातककेहिये, नितनूतनहितरंग ॥ ९२॥ _ 











ल्ड मतधाबहतीम ली ! पटघटेगीकानि 
.. सरसरिताचातकतज, स्वातीसुषिन 
.. तुलसीसेवकवशकहा, जोसाहबनहिं देह । 
.. आशपपीहापयदकी, सुत॒होतुलूसीदास ' 
. जोअँचवबेजलस्वातिको, परिहरिवारहमास 
.. चातकघनतजिदूसरे, जियतननाइनारि 
 मरतनमाँगेअरद्धजल, सुरसरिहूकोवारि ॥ ९७ | 
: व्याधाबधोपपीहरा, परोगेगजलज्ञाय ॥ 

_ चोंचमूदिपीवेनहीं, घिगपियनोप्रणजाय ॥९८ 
. वषिकबधोपरिएुण्यंजल, उपरउठाईचोंच ॥ 
. तुलसीचातकप्रेमपट, मरतनलायोखोंच ॥९९ 















 तुलसीपरवशहाड़मम, परिहेषुहमीनीर ॥१ 
 अण्डफोरिकियचेंचुवा, तुषापरोनीह्षर 
 गदिचगुलचातकचतुर, डारयोबारंबार 

 होयनचातकपातकी, जोवनदानिनसूढ । 
 तुलसीगतिप्रहलादकी, सघझिप्रमपदगूढू १०५ 
तुलसीकेमतचातकहि, केवलप्रेमपियास ॥ 
 पियतस्वातिजलजानजग, तावतबारहमास १०६ 
एकभरोसोएकबल, एकआशविशास ॥ 

_ स्वातिसलिलरघुनाथवर,चातकतुलपीदास १ ०७ 























 दोहा-खेलतबालकल्यालसँग,पावकमेलतहाथ॥ 
 तुल्सीशिशुपितुमातुइव, राखतसियरघुन 

 तुलसीकेवलरामपद, लागेसरलसनेह ॥ 
 तोघरघटवनवाटमहँ, कतहुरहेकिनदेह ॥ २॥ 


















_ कम्महीनकृलूपतफिरत, चूकचाकरीमा हि | 
. रामगरीबनेवाजहें, राजदेतजनजानिक 
 तुलूसीमनपरिहरतनहिं, घुरविनियांकीबानि७ 
 घरकीन्हेघरहोतहे; घरछोडेघरजाय ॥ 
. _तुलसीपघरवनबीचही, रहोप्रेमपुरछाय ॥८॥ 
रामरामरटिबोभलो, तुलसीखातनखाय ॥.._ 
5० लरिकाइवतेपे रिबो | धोखेबूडिन जाय ॥ ९॥ 
तुलतीविलमनकीजिय, भमजिलीजैरघुवीर ॥ 
 तनतरकशतेजातहै, शाससारसातीर ॥१०॥ 





+ #डवेंस्ंलएक 














संत भाग [गमरामधन, तुलसीदुलभदोह३ 
 तुलसीतीरहिकेबसे, अवशिपाइयेथाह । 

_ वेगहिजायनपाइये, सरसरिताअवगाह॥ १५॥ 
 डगअन्तरमगअगमजल, जलनिधिजल्सचार॥ 
तुलसीकरियाकमवश, बूडततरतनबार ॥१६ ॥।. 
_तुलसीहारिअपमानते; होतअकाजसमाज॥ 
हु मिलिगयों,सदलसकुलकुरु/ज १७ 
_तुलसीमीठेवचनते, छुखउपजतचहुओर ॥ 
वशीकरणइकमंत्रहे, परिहरुवचनकठोर 












. परमारथपरधामवर, सन्तसुखदबलधाम॥रर 
. रापहिजानहिरामरट, भज़रामहितज्ञ॒काम 
 तुलसीरामअजाननर, किमिपावहिपरधाम २३॥ 
. तुलसीपतिरतिअंकसम, सकलसाधनास्रन ॥ 
(थनहिं, सहितअंकदशगून २४॥ 





_तुलसीअपनेरामकर्ह, भजनकरहुइकअंक ॥ 
. आदिशअनन्‍्तनिरबाहिबो, जैसेनवकोअंक 

: छुगुनेतिगुनेचोशने, पेचषष्ठ औसात 

. आठौतेपुनिनवगुने, नवकेनवरहिजात ॥ २६ ॥ 
. नवकेनवरहिजातहें, तुलसीकियेविचार 















. शमक 






आओ क्रम अग्रणआ्ख रसगुण, सठुञ्उउभयप्रकार 
.पोयेराखेआपभल, तुल सीचारुापै चार ॥ २६ 
« यातेसकलविरोधतज, भजुसबसमुझनआन॥४ 
. रामकामनाहीनपुनि, सकलकामकरतार । 

_ याहीतेपरमांतमा, अव्ययअमलडदार ॥ हे ३ 
. जोकछुचाहतसोकरत, हरतभरतगतभेद्‌ ॥ 

- काहुछुखदकाहुदुखद, जानतदेबुधवेद ॥ ३२ 
. सन्तकमलमधुमासकर, तुलसीवरणविचार । 
. जगसरवरतरभरणकर, जानहुजलदातार ॥ ३६ 
. एकसृश्मिहजाहिविधि, प्रकटतीनतरभेद्‌ 















. सात्विकराजसतमसहित,जानतहेंबुधवेद ॥ ३६ 
. ताविषिरष्ववरनामकर्ड, वत्तमानग्रुण ४ पी 
. चन्द्रभावअपिअमलविधि,हरिहरकह॒हिंप्रवीनर 









इरिआक रहरमोहतम,तुलसीकहहिविचार रे 
_ त्रिविधतापहरशशिसतर, जानहुपरममकार ॥ 
विधिहरिहरगुणतीनिको,तुल्सीनामअघार॥३८ 
_ भानुकृशानुमयकको, कारणरघुवरनाम ॥.. 
_ विधिहरिशम्धुशिरोमणी,प्रणतसकलघुखधाम ३९ 
_ अग्रणअनूपमसगृणनिधि, तुलसीजानतराम ॥ 
करतासकलजगत्तको,भरतासबमनकाम ॥४०॥ 
उत्रमुकुटसमविद्धिअल, तुलसीयुगलहलन्त ॥ 
 सकलृणशिरपररहतःमहिमाअमलूअनन्त ॥8१ 

_रामाउजसह्ृणविमल, श्यामरामअन॒हार॥ 
_भरताभरतसोजगतको,तु लसीलसतअकारा४्रा। . 
_राजतराजसताबुजब, वरधरणीपरचीर । 
विधिविहरतअतिआसुकरि,तुलसीननगणपीर७३ 
 हरणकरणसंकटसतर, समरधीरबलधाम ॥ 
मामहेशअरिद्वनवर,लपणअलुजअरिकाम॥ ४ ४ 














. _रामसदासमशीलघर, सुखसागरप रखाम॥ 
. अजकारणअद्वितनित,समतरपदअभिराम॥ ४५। 
. होनहारखहजानसब, विभवबीचनहिंहोत ॥ 
. गगनगिरहकारिबोकबे, तुलसीपढ्तकपोत॥४६ 
. तुलसीहोतसिखेनहित, तनगरुणदूषणचाम ॥ 
भषणसिखिनकवनेक्द्यो,प्रकटविलोकहुकाम ४९ 
. गिसतअण्डसम्पुटअरुण,जलजपक्षअनयास। 
अललसुवनउपदेशकेहि,जातसुउलटिअका स ४८ 
. विविधचित्रजलपत्रबिच;अधिकनूनसमसूर ॥ _ 
. कबकोनेतुलरूसीरचे,केवि विपक्षमयूर ॥ ४९ 
 काकसुतागहनाकरे,यह अचरजबड़वाय 

० ली सिसवतगारिगिशर स्वस्वभावअतुसार। 




























_नीतिप्रीतियशअयशगति, सबकहंशुभपहिचान ॥ 
वस्तीहस्तीहस्तिनी,देतनपतिरतिदान ॥ ५६५ 
एलसीअपनेदुखदते, कोकहुरहतअजान ॥ ० 
शरतअंकुरबनहि,उपजतकरतनिदान ॥५ ६॥ 
यथाधरणिस्बबीजमें, नखतअकाशनिवास ॥ ड 
भमंमय, जानततुलसीदास ॥५ 
हमीपानीपावकहु, पवनहुमाहँसमात ॥ 
ता ० 'ँजानतरामअपि,बिजुगुरुकिमिलखिजात 














सुखपायेहपषेतहँसत, खीझतलहेविशाद 
प्रकटतदुरतनिरयपरत, केवलरतविषखाद ॥ ६३॥ 
नानाविधिकीकरुपना, नानाविधिकोसीग ॥ 
म॒क्षमओस्थूलतन, कबहुँतजतनहिरोग ॥ ६७ ॥ 
जैसेकुष्टीकीसदा, गलितरहतदोउदेह हि 

दहुकीगवितेसिये, अन्तरहृगतिएह ॥ ६५ 
जिधादेहंगतिएकविधि, कबहुनागतिआन ॥ 
| मा धकष्टपावतसदा। निरखहिसन्तसुजान३६॥ 














। हे इततेपेपादनर नहन, उततेवेफलदतु ॥ ६ 
ः ह दुखसुखदोन एकसम, संतनकेमनमार्ि क्‍ 
. मेरुउदपिगतिझकुरजिमि, भारभीजिगोनाहि७०_ 
 तुलसीरामसुजानको, रामजनावेसोइ ॥ 
_ रामहिजानेरामजन, आनकबहुनाहोइ ॥ ७१ ॥ 
_ सोगुरुरामछुजासुसम, नहींविषमतालेश ॥ 

ताकीकृपाकटाक्षते, रहेनकठिनकलेश ॥ ७२ ॥ 
गुरुकहतबसमझेसुने, निजकरतबकरभोग ॥ 
 कहतबगुरुकरतबकरे, मिटेसकलभवसोग॥७३॥ 
शरणागततेहिरामके, जिन्हहियधीसियहूप ॥ 
 जापदनीघरउद्यभय, नाशेश्रमतमकूप ॥ ७४ ॥ 
_जापदपायेपाइये, आनेद्पदडपदेश ॥ 
_ संशयशमननशायसब,पावेपुनिनकलेश ॥७७॥ 
_मेधासीतासमसमुझ, गुरुविवेकसमराम ॥ 



















समसोसदा,भयोविगतमगवाम ७६॥ 





तुलसीसतसइ 






तुलसीयहिमगपगुधरे, रहेरामपृदप्रीति ॥ ७८ ॥ 
तुलसीविनगु*देवके, किमिजानेकहुकोय 
जहँतेजोआयोसोहै, जायजहां हेसोथ ॥ ७९ 
पगतयेसीईअवनि, सोपुनिप्रकटप्ताल ॥ 
कहांजनमअपिमरणअपि,समुझहिसुमतिरताला 
संगदोषतेभेदअस, मधुमदिरामकरन्द ल्‍ 
शुरुगमतेदेखहिंप्रडट, प्रणपरमानन्द ॥ ८१ 
डाबरसागरकूपगत, भेददिखाईदेत ॥ 
द्रतआनकेहेत ॥ ८२ ल्‍ 
गुणगतनाना भॉतितेहि, प्रकटतकाल हिपाय थे की 
यः माय ॥ ८३ ॥ 
वि का लहिपाय ॥ 
















थानिलयगतिदीपकै,मिटतसकलर्जचियार८6 
यद्यपिअवनिअनेकसुख, तोयतासुरसताल ॥ 
सन्‍्तततुलसीमानसर, तद्पिनतजहिमराल.८»॥ 
तुलसीतोरततीरतरु, मानसजहँसविडार ॥ 
विगतनाल निअलिमलिनजल,सरसरिहूबड़िआर । 
जीवनजगतको, परसतपावनजाौन ॥ 
नुलसीसोनीचेढरत, ताहिनिवारतकौन 
गोकरताहैकरमको। सोभोगतनहिंआन | 
देनीलहैनिदान ॥ ९० ॥ 
गवणरावणकोहन्योंदोषरामकहँनाहि ॥ 
नेजहितअनहितदेखुकिन,तुलसीआपहिमाहि ॥ 






































बालकुपमारय॒वाजरा, हेसुसमुझुकरचेत॥ ९५ 
ऐसिहिगतिअवसानकी, तुलसीजानतहेत ॥ 
तातेयहगतिजानिजिय अव्रिलहरिचितचेत९६। 
ज्ञानेगमस्वहपञ्नब, तबपावेपदसन्त ॥ 
जन्ममरणपदतेरहित, सुखमाअमलअनन्त ९७ 
हु ड्ख दायकजानेमले, सुखदायकभजिराम ॥ 

हमकोससारको, सबविधिप्रणकामा९८॥ _ 
तुलसीविविधिप्रकारको,इुखउतपतियहिहेत ९९ 
जासोकरतविरोधहठि, कहुतुलडसीकोआन ५. 
























दयाधम्मकारणसमुझि, कोद्खपावतता रा क्र 
3004805% ) समुझेरहितनहिंशूल ४. 








 इतिशीमद्वोस्वामितुल्सीदासविरचितायांसतशतिकायामु ई 
... पासनपरामक्तिनिर्देशोनामद्ितीयःसगः ॥ २॥ 


_ दोहा-जनकझुतादशयानसुत,उरगईशअमजो रि॥ 
-_तुल रि लसि दासद्शपदपरखि, भवसागरगयो पी है 
_तुलसीतेरोरोगखर, तातमातगुरुदेव ॥ 
तात व जताही उचितअब, रुचितआनपदसे ब। || २, || 
_ तकविशेषिनि ३08: उरमानसुसुपुनी 



















शक ्तहान हितमतमी,समचितरहत अश शृ शक पी 
. रंजनकाननकोकनद, वेशविमलअवृतस ॥ 

 गंजनपुरहुतआरंसदल, ज॑ प्‌ ॥६॥ 
 जगतेरहछत्तीसहे, रामचरणछत्तीन ॥ 
 तुलसीदेखुविचारि हिय, देयहमतोप्रवीन ॥ ७॥ 
_कन्दिगदूबनक्षत्रहनि, गनीअनुजतेहिकोन्ह ॥ 
_ जेहिहरिकरमनिम नहनि, तुलसीतेहिपदलीन्ह८ 
 शिलाआयुमोचकवरण, हरणसकलजंजाल ॥। 
_भरणकरणसुखसिद्धितर, ८3030. कपाल ५॥ 























पंचाननलहिपद्ममथि, गहेविमलमनसन्त १ 
 बिनिवाशेलसुतासकी, तासुजनमकोठाम ॥ 
 तेहिमजतुलूसीदासहित,प्रणतसकलपुखधाम १५ 
_भज॒पतंगहुतआदिकह, मृत्युजयअरिअन्तु ॥ 
_तुलसीपुहुकरयज्ञक पुमिच्छन्तु ॥ १६॥ 
 डलटेतासीताछ 













_ द्वितियद॒तियहरकासन दास ॥ 
 काकासनआसनकिये, सासनलहेडपास ॥१८॥ 
_ आदिद्वितियअवतारकह, हक ९ 







नेत करणगुणघरणवर: तावररणा[वचार ॥ 
चरणसृतरतुलसीचहसि, उबरणशरणअध 
भजुहारिआदिहिबाटिका, भरिताराजिवअन्त 
करितापद्विश्वासभव; सरितातरसितुरन्त २२ 
 जड़मोहनवरणादिकहँ, सहचश्चलचितचेत 
_भजतुलसीसमारअहि, नहिंगहिकरतअचेत २३ 
मरणअधिपवारणवरण, दूधरअन्तअगार ॥। 
तुलसीइषुसहरागघर, तारणतरणअथार ॥र२४॥ 
ज्योंउरविजचाहसिझिटित, तोकरिघटितउपाय॥ 

सुमनसवरवरभ रिचरण, सेवनसरलपघुभाय २५ 
द्वितियप्योधरपरमधन, बांगअन्तयुतसोय॥ 
भजतुलसीसंसारहित, यावेअधिकनकोय २६॥ 
_पतिपयोधिपावनपवन, तुलसीकरहुविचार ॥ 












कन समृहि झिकवरणहरहु, अन्तआदियुततार 
श्रीकरतमहरवरणवर, तुलसीसरतडबार॥ २९॥ 
अंकद्शारसआदियुत, प/ण्डुसूनुसहअ 
जानिमुवनसेवकसतर, करिहेकृपापरन्त ॥३०॥ 
झटितिसखाहिविचारिहिय, आदिवरणहरएक ॥ _ 
तप्रथमस्वरदेभजहु, जाउरतत्त्वविवेक ॥३१॥ 
आदिचन्द्रवश्चछसहित, भजुतुलसीतजुकाम ॥ 
अधघगजनरंजनसुजन, भवभअशनसुखचाम॥ ३२५॥ 
विगतिदेहतनुजासुपति, पदरतिसहितसनेम ॥ 
यदिअतिमतिचाहसिश्तुगति,तदितु लसीकरुप्रेम ।। 
करताशुचिसुरसरिसुता, शशिशार॑ंगमहिजान ॥ 
“कक का » तुलसीसप्ठझ 








ठुनआनर३े४ 
गिरिजापतिकरूआदिहक,हरिनक्षजयुधिजान ॥ 
आदिअन्तभडं अन्तपुनि, तुलसीशुचिमनमान॥ 








. हरिभरिसरितविषय्यंकारे,आदिमध्यअवसानरे 
 तुलसीखडुगणकोवरण, वनजसहितदोउअन्त 
..ताकहमजुसशयशमन, रहितएककलअन्त ३८ 

_ बारिजवारिजवरणवर, वरणततुलसीदास । 
. आदिआदिभमजआदिपद, पायेपरमप्रकास॥ ३ 
._भजुत॒लूसीकुलिशान्तकहँ, सहअगारतजिकाम 
. झुखसागरनागरललित, बलीअलीपरचाम॥४० 
. चंचलसहितरुचेचला, अन्तअन्तयुतज्ञान 
. सन्तशाख्रसम्मतसमुझि।तलूसीकरुपरमा 
आदिवसन्तइकारदे, आशयतासुविच 





।७१ 
| क्‍ 









जगवंचकविहठि, कियेविधाताताहि 
खजनाप जानि ) हारसहितलखिले > 







भानुगोत्रतिमिताछुपति, कारणअतिहितजाहि ॥ 
ज्ञानसुगतियुतसुखपदन,तुलसीमानतताहि॥४ ६ 

भजुतुलसीओचा दिकह, सहिततत््वगुतअन्त ॥ 
भवआयुज॑यजासुब, मनचलअचलकरन्त ४७. 
देतकहानुपकाजपर, लेतकहाइतराज ॥ 
अन्तआदियुतंसहितमजु, जोचाहसिशुमकाज 98८ 
चन्द्रवणिभजुगुणसुहित, समुझिअन्तअन्न॒राग ॥ 
तुलसीजो यहबनपरे तोतवप्रणभाग ॥ ४९॥ 








]तैनरतच्छहें, बिनासमीरडड़ाहिं ॥:५० 
रविचंचलूअसुब्ह्मदव, बीचसुवासुविचारि 
रूसिदासआसनकरे,अवनिसुताररघारि॥५१॥ 





_ डर्वीअन्तहुआदियुत, कुलशोभीकमलाद ॥ 

कैविपय्येऐसेहिमजहु,तलूसीशमन विषाद 
हरबततियवा रिजव्रण,तजबलीनसुनुसांच॥५४॥ 
तजहुसदाशुभआशभरि, भजसुमनसअरि काल॥ 
. सजुमतइशअवन्तिका,तुल्सीविमलविशांल ५५ 

एतवंतवरवरणबुग, सेतजगतसबजान ॥ 
. चेतसहितसुमिरणकरत, ,हरतसकलअघखान“ 
: मेत्रीवरणयकारकों, सहसरआदिविचारि। 


पंचवगगहियुतसहित,तुलूसीता हिसँभारि।५७ 




















 होतहरपकापायधन,विपतितजेकाधाम॥ 
. दुखदाकुमतिकुनारितर,अतिसुखदायकराम ६२ 
. वीरकवनसहमदनशर, धीरकवनरतराम ॥ 
. कवनकूरहरिपद्विष्ठुख, कोकाग्रीवशबाम॥5३॥ 
. कारणकोकेजीवको, खेंगुणकहैसवको7 ॥ 
. जानतकोहलसीकहत, सोपूनिआवनहोय॥ ६७ ॥ 
. तुलसीवरणविकल्पकों औचपत्रितियसमेत ॥ 

 अबसमुझेजड़सरितनर, समझेसाधुसचेत ॥६५॥ 
_ जासुआधुसरदेवको, अरुआसनहरुवाम ॥ 
. सकलदुखद्तुलसीतजहु, मध्यतासुसुखधाम६६॥ 








“पक कि 








सुखदाकोजानतम्ुमति, तुलसीसमतादोय॥६९ 
वेरमूलहितहरवचन, प्रेममूलडपकार ॥ 
दोहासरलसनेहमें, तुलसीकरेविचार ॥ ७०॥ 
[गकवनगुरुलघुजगत, तुलसीअवरनआन ॥ 
अप्लाकोहरिभक्तिसम, कोल्घचुलोमसमान ॥७9१॥ 
वरणद्वितियनाशकनिरय, तुलसीअन्तरसार ॥ 
भजहुसकलश्रीकरसदन, जनपालकखलतसार७२॥ 
चयश्रयससस्व॒रतहित; यमगुतदुखद्नआन ॥ 
सीहलयुततेकुशल, हु.8 3७:९४ छड्े॥ 



















भोजनदुहिताकाकअलि, आनैँदअशुभसमान७७ 
कोहितसन्तअहितकुटिल, नाशककोहितिलोम ॥ 
पोषकतोषकदुखद्अरि,शोषकतुलूसीक्षोम॥७9८॥ 
सदानग्रणपद्प्रीतिजहि, जातइुनगणसमताहि ॥ 
जगणताहिजययुतरहत, तुलसीसंशयनाहि॥७9९% 
भगणभक्तिकरुभरमतजि, तगणसंगणविधिहोय॥ 
सगणघुभायससुझितजो, मजेनदूषणकोय॥८०॥ 
औीगजआसनजूतज्‌,विहरततीरसुधीर . 
यज्ञपायमेंत्राणपद, राजतश्रीरषुवीर ॥ ८१॥ 
बाणब्तजूतटनिकट, विहरतरामसुजान ही. 
तुलसीकरकमलनललित, लसतशरासनबान८२ 
_४3मचेंर्क  शीशतिलकृञ्नबंक ॥ 
 पनुशरगहिजलुता हितडत। तुलसीलसतमयक८र॥ 






















 आदविदददेमध्येरहै, अन्तदहेसोबात ॥ 
 शमविश्ुखकेहोतदै, रामभजेतेजात ॥ ८६ 
रलितचरणकटिक्रल॒लित, लसतललितबनमाद 
. ललितचिबुकद्विनअधरसह,लोचनललितविशाः 












[मान ॥९५२॥ 
अधिकारीसबबोसरी, भलोजानिबोमन्द॥ 
_सुधासदनबसुबारहों, चोथीअथवाचन्द॥ ९३ ॥ 
 नरवस्नभसखरसलिल, बिनयवनजविज्ञान॥ 
_ सुमतिशुक्तिकाशारदा, स्वातीकहृहिछ्तुजान ९४॥ 
शमदमसमतादीनता, दानदयादिकरीति 
 दोषदुरितहरदरदहर, रवरविविमलविनीति॥९०५॥ 
 चरमघुरीणसुधीरचर, घारनवरपरपीर ॥ 
. धराचराचरसमअचल, वचननविचलसुधीर९६ 
 चौंतिपकेग्रस्तारमें, अथमेदपरमान ॥ 
. कहहुसुजनतुलपीकहहि, याविधितेपहिचान९७ 
वेदविषमकवरणसतर, सुतरशमकीरीति॥ 
. तुलतीमरतनभरिहरत,भूलिहरहुजनिप्री| तै॥ ॥९ 
. वनतेगुणकहजा निये, तावेहगदिगतीन ॥ 


' तेपिमधेमगपवरि, तुठसीश्वानर 












तुलसीतेनरसघुझिहे,जिनहिन्वानरतएक। 
सतसेयात॒लसीसतर, तमहरपरपरदेत 

तुरितअविद्याजनदुरित,वरतुलसमकरिलेत १ ० १ 
इति श्रीमद्रोसाइतुसीदासविरचिताय[सिप्तशविकार्यारस - 





दो०-चत्रिविधभीतिकोशब्दवर,विघटनलटपरसान 
कारणअविरलअलपियत, तुलसीअविषशचुलान १ 
द्गश्नमजाबिधहोतहै, कौनअुलावतताहि ॥ 
८2:2९ सबजगसशयमाहि ॥ २ 














तुलसीसो जबलखिपरे, करकृपावरधीर॥ ६॥ 
अपनेखोदेकूपमहँ, गिरेयथादुखहोइ ॥ ः 
तुलसीसुखद्सघझिहियेरचतजगतसबकोइ)छ 
ताविधितेअपनोविभव, हुखसुखदेकरतार ॥ 
तुलसीकोउकोउसन्तवर,कीन्हेविरचिविचारा८॥ 
रसनाहीकेसुतउ॒पर, करतकरनतरस्रीति ॥ 








ते आकर 
तेहिपाछेजगसबलगे, समुझनरीतिभरीति ॥९॥ 
मायामनजिउई्शभणि, ब्ह्लाविष्णुमहेश॥ 
सुरदेवीओमह्नलों, रसनाझुतरपदेश ॥ १० ॥ 
करणधारारिधिअगम, कोगमकरेअपार ॥ 
जनतुलसीसतसंगबल, पायेविशद्विचार॥११॥ 
गहिसुबलविरलेसघ्ुजि, बहिगेअपरहजार ॥ _ 











टिनबूडेखबरिनिरि ठ्स, रहजार॥ 
कोटिनबूडेखबरिनहिं,तुड्सीकहहिविचार/३२॥ 








कहतसुनतआदिहिवरण, देखत वरणविहीन 
 दृष्टिमानचरअचरगण, एकहिएकनलीन ॥ १५ 
_पंचमभेदचरगणविपुल; तुलसीकहहिंविचारि 
. नरपशुस्वेदनलगकमी, बुधजनम्रतनिरचारि १६ 
अतिविरोधतिनमहँप्रचल्त, प्रकटेपरतशहिचान ॥ 
 अस्थावरगतिअपरनहिं, तुलसीकहहिंप्र 

. रोमरोब्रमह्नाण्डबहु, देखततुलसीदास क्‍ 
_ बिनदेखेकैसेकोऊ, सुनिमाने विश्वास ॥ १८ । 
वेदकहतजहलगिजगत, तेहितेअछग नआने ॥ 
 तेहिअधारवयवहरतलखु,तु लसीपरमप्रमान 





















ठिनप्रबल्लामोहकी, जलकहँपरमपियास२श५॥ 
ीईसेमरसोइसुवा, सेवतपाइबसन्त॥ 
लसीमहिमामोहकी, विदितबखानतसन्त २३॥ 
न्योप्बनदेख्योनयन, सशयशमनसमान ॥ 
लसीसमताअसमभव, कहतआनकहआनर४8॥ 
पहाभवअरिहितअहित, सोपिनसमुझतहीन ॥ 
लसीदीनमलीनमति, मानतपरमप्रबीन॥२«॥ 
टकतपदअद्वेतता, अटंकतज्ञानगुमान ॥ 
टैकतवितरनतेविहटि,फटकततिषुअभिमान२६ 
गीचाहततेहिविनुदुखित,सुखितरहिततेहिहोइ ॥ 
लसीसोअतिशयअगम, सुगमरामतेसोइ॥२७॥ 
[तपितानिजबालकहि, करहिंदएउपदेश ॥ 
निमानेविधि आपजेहि, निजशिरसहेकलेशरट 












 करतगगनकेगेड़आ, बोशब्तुर्सीदा दास ॥२९ 
. विलिमिपुदेखतदेवता, करणीसमतादेव 

 म्येमारअविचाररत, स्वास्थसाधकएवं ॥ ३० 
. बिनहिंबीजतरुएकमव ,शाखादलुफलफूल ॥ 
कोबरणअतिशयअमित,सबविधिअकलूअतूढः 








ये गुकपिकप्तुनिगणबुधविवुध,फलआ श्रितअति' 


तुलपी तेसबबिरदृहित,सोतरुताछुअधीन॥ ३ 
कोनहिंसेवतआय भव, कोनसेयपछताय ! 

. तुलसीवादहिपचतहै, आपहिआपनशाय॥ हे 
कृहतविविषफलविमछते हि, बहतनएक प्र मान 


..भरमप्रतिष्ठामानिमन, तुलसीकथतथ्ल 











जोनसुनेतेहिकाकहिय,कहासुनाइयताहि॥_ 
तुल्सीतेहिउपदेशही/तासुंसरिसमतिजाहि॥४०॥ 
कहतसकलघटराममय|तौखोजतकेहिकाज ॥ 
ह कुमतिसुनि,डरआवतअतिलाज9१ 
ल्‍ अल कहहिंदेखनचहहि, एसेपरमप्रबीन॥ 
तुलसीजगउपदेशही,बनिवुधअबुधम छीन॥४९॥ 



















गगनवाटिकासींचहों,भारिभारे रिसिनध न्घुतरड् | 
तुलसीमानहिमोदमन,ऐसेअधमअमड़ 
 हृषदकरतरचनाबिहरि,रड्रुहूपसमतुूल ॥ 

_ विहगवदनविष्ठाकरे,तातेभयोनतूल ॥ ४६ 
 चाहतिहारोआप॑ते,माननआननआन ॥। 
_तुलसीकरुपहिचानपति,यावेअधिकनआन॥ ४७ 
 आतमबोधविचारइह,तुलसीकरुउपकार ॥ 
.  कफोउकोररामप्रसादते.पावतंपरमतपार ॥ 8८ ॥| 
. जहाँतोषतहँगमर्दें,रामतोषनहिभिद 
- तुलसीदेखिगहतनहीं,सहतविविधषविधिखेद्‌७९ 
._गोधनगजधनवाजिधन, ओऔररतनघनखान॥ 
.. जबआदवंसन्तापचन,सबंधनथूरिसमान ॥ ५०। 
.. कुथिरतिअटतविमृदलटे, घृटडद्घटतनखान । 
रिटतहटतैनहीं,अतिशयगतिअमिमान ९ 


























हलक 









. जन्मगवायेबादही, रव्तपरायेपोर 
सुनवरणमानेवरण, व्रणविलगनहिज्ञान । 
. तुलसी मुगुरुप्रसादवल, परेवरणपहिचान । 
. विटपवेलिगणबागके,मालाकारनजान ॥ 
. तुलसीताविधिविदविना।करतारामअुलान ५६॥ 
_करतुबहीसोंकमहै,कहतुल्सीपरमान ॥ 
“ करतारसो, भोगेकमनिदान ॥५७॥ 
| अल: मुख &८॥ 
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वसनवारिवांधतबिहठि, तुरूसीकोन| हा चार ॥ 
हानिलाभविधिबाँधबिन,होतनहींनिरधार ६३ 
कामकरोचमदलोभकोी, 00003 भखान । 


णः गैप ने ॥ ६५ 
गिरसरिसव ामीप ढृत,चाखनचाहतखांड॥ 

घतवैरागमहँ घ्रमोंराखतरांड ॥ ६६॥ 

चरणपरचेनहीं,् दनेह 





नाम अल पुझ्ञजग, वस्तुनकरि नि ः 
बिन्दुगयेजिमिगेनते, रहतऐनकोऐन ॥ ७३ ॥ 





आनवासनाबिन्दुसम; 
चनधनकहेनहोतकोउ, समुझिदेखुचनमाना 
होतवनिकतुलसीकहत,दुखितनरहतजहान ॥ ७३ 
लगतशब्दगुरुत्रनिकर, सोमेंरहीनआस ॥७४॥ 
जाकेरवखासना, भइभाषकछुआन ॥ 
तुलूसीताहिविडम्बना,कृहिविधिकथहिप्रमान७५ 








हर 





जाए सुवचनअ अलबलअव॒श, होतसकलरुजहान 9७ 
रुचिबाठेसतसंगमरहेँ, नीतिश्ष 
बलपीनअल,बृजिनविपतिमिटिजाय७८ 
शुकुपक्षशशिस्वच्छमो, कृष्णपक्षय्ुतिहीन । 
बढ़बघट्बविधिभांतिविचि,तु लसीकह है प्वीन 9९ 
 सतसंगतिसितपक्षतम, अधितअसन्तप्रसग ॥ 
जानुआपकहँचन्द्रमम, तुलसीवदूनअभंग ८० ॥ 
तीरथपतिसतसंगसम, भक्तिदेशसरिजान ॥ 
विधिउलटीगतिरामकी, तरणिसुताअनुमान<2१॥ 
वरमेघामानहुगिरा, धीरपम्मन्यग्रोष ॥ 
 मिलनत्रिवेणीमनहरणि, तुलसीतजहुविरोध ८२ 
समझबसबमज्जनविशद, मलअनीतगइधोय 

















निलाभतुलसीसमुजझि, वासकरहुवसुयाम ८६॥ 
वेपलटिआवेनहीं, हेसोकरुपहिचान ॥ 
जुजेइसोकालहे, तुलसीमरमनमान ॥८9॥ 
पमानआधीयदोड, भावीभतविचार ॥ 
उसीसशयमननकरु, जोदैसोनिरुआर॥८८॥ 
नसडखरमममधुर, रामछुयशशुचिनीर । 
'उवृजिनबुधिविमलभइ,बुधिनहिंभगम अभीर८९ 
लकारकविरीतियुत, भ्रृषणदूषणरीति ॥ क्‍ 
_ जातबरणतविविध,तुलसीविमलविनीति ९० 
गवैचारसाहेदता, सोपरागरसगन्च॥ 
प़ादेकतेहिसरलूसत, तुलसीघाटप्रबन्ध ९१॥ 
मंगकवितावली, चलीसरितशुतचिधार 

बराबरिमिलनहित,तुलसीहरषअपार॥९२ ॥ 




















तुलसीसतसई |... («६ ) 
टटन्य न्द्वूर्‌ हरत ट्ततरू न न कर 





तरलतरंगर 
वेदिकलोकिकविधिविमल, लसतविशद्वरकू 
- सन्तसभाविमलानगरि, सिगरिसुमंगलखानि 
_ तुठसीउरसुरसरिस्ुता, लप्ततमुथलूअन॒मानि९ 
_मुक्तमुमक्षतरविषद, श्रोताजिविधग्र कार ॥ 
आमनगरपुरयुगक्षुतट,तुलसीकह हिंविचार 
 वाराणसीविरागनहि, शल्सुतामनशेयी 
 तिमिअवषहिसरयुनतजे,कहतसुकविसबकोय*९ 
. कहबसुनब समुझे नसहझ। 
 अमहरघाटेप्रबन्चवर तुलसीपरमप्रमान ॥९७ 
इति शीमदोसाईशवामीतुलसीदासविर चितायासप्तर्शा 
... कार्याभात्मबीषनिदशोनामचतुथःस्गं! ॥ ४ । 





















ते न॥३॥ 
लिलअपिप्ुनिगहत,घृटतबढ्तनहिं री ति। 
तुलसीयहगतिउरनिरखि, कारियरामपदप्रीति ७ 
चुम्बकररहनसे तिजिमि, संतनहरिसुखधा 
जानतिरीक्षसमसफरि, तुलसीजानतराम॥ ५॥ 
भरतहरतद्रशतसबहि, पुनिअद्रशसबकाहु ॥ 
तुलसीसुगुरुप्रसादवर, होतपरमपदल्ह ॥ ६ ॥ 
यथा प्रत्यक्षसरूपब॒हु, जानतहैसबकोय ॥ 
तथाहिलेगतिकोलखब, अम्तमंजसअति सोय 
यथासकलअपिजावअप, रविमेडलकैम ॥ 
मिलततथाजिवरामपद, होततहॉलेनाहिं ॥ 
कमंकोषसेगलेगयो, तुलसीअपनीबानि॥ 


जहाजायविलसेतहाँ, परेकहॉपहिचानि ॥ 





















गानि॥ 








करतबहीकेफेरहै, याविधिसारअसार ॥ १२ ॥ 
०३४3३ बहुरितीसरोअंग ॥ 





इनदोउनतेरहतभो, कोउनरामतजिआन ॥ 
तुलसीयहगतिजानिदहे,कोउकोउसंतसुजान १४ 
सनन्‍्तनकोलेअमिसदन, समुझहिघ्ठुगतिप्रवीन ॥ 
कमेविपयेयकबहुनहि, सदारामरसलीन ॥१५॥ 
सदाएकरससन्तसिय। निश्वयनिशिकरजान ॥| 

दिवाकरदुखहरण, तुलसीशीलनिधान १६ । 
सन्तनर्क कीग ( गति परविज्ञा,जानहुशशिपरमान ॥ 




















[पुहिबांचतआपुह्दठि, कौनछुड़ाववताहि 
खद्ायकदेखतसुनत,तदपिसोमानतनाहि ३९ 
पनतारतेअधमगति, ऊद्धतीनगतिजात ॥ 
लसीमकरीतन्तुइव, कमनक्‌बहुनशात ॥२०॥ 
हरहततहँसहसदा, तुलसीतेरीबानि ॥ 
वरेविधिवशहोयजब,सतर्ंसगतिपहिचानि२१॥ 
परजनीसघरातथा, इहअस्थिरअसथूल ॥ 
[णकोजीवकर, तठुलसीसोतनमूल ॥२२ ॥ 
वत बतअ प्रविवेयथा, जाततथारविमाहिं ॥ 
2९७ टेतंतहंदुरत, तुलसीजानतताहि ॥२३ 
-टेभयेदेखतसकल 3:30 30004 27 























महितेरविरवितेअवनि, सपनेहुंदुख कहुँना 

तुलसीतब॒लगिदृखितअति, शशिमगुलहतनता 
सन्तनकींगतिशीतकर, लेशकलेशनहोय ॥ 
सोसियपद्सुखदासदा, जात॒परमपद्सोय॥ २८ 
तजतअमियशशिजानिजग, तुलसीदेखतहप 
गहतनहींसबकहँविदित,अतिशयअम्ररूअबूपर 
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कोककमलकरदुखद्कर,तद॒पिदुखदनहिताहि ३ 
_बिनदेखेसमुझेसुने, सोमौमिथ्यावाद ॥ 








_भरूमिभावुअस्थूछअप, सकलचराचररूप 
तुलसीबिनगुरुनालहै,यहमतअमलअनूप ॥३६ 
तुलसीजेलयलीननर, तेनिशिकरतनलीन ॥ 
अपरसकलरविगतभये, महाकष्अतिदीन॥३७ 
तुलसीकवनेहुयोगते, सतसंगतिजबहोय ॥ 
रममिलनसशयनहीं,कहहिंसुमतिसबकोय ३८ 
सेवकपद्सुखकरसदा, दुखदसव्यपदजान। 
यथाबिभीषणरावणहि,तुल्सीसमुझग्रमान॥ ३९ 
शीत३ष्णकरूूपयुग, निशिदिनकरक्रतार ॥ 
तुलसीतिनकहँएकनहिं, निरखहुक रि निरधार8 
नहिंनेननकाहलख्यो, धरतनामसबकोय ॥ 











कप 


करतपामअपिरुजहरत, अविरलअमलप्र 
गन्चशीतअपिउष्णता, सबहिविहितजगजान । 














इनमहँचेतनअमलअल, बिलखततुलूसीदास 
सोपदगुरुउपदेशसानि, सहजहोतपरकास ॥ ४४। 
हविधितेबरबोधहह; गुरुप्रसादकोडपाव ॥ 
हंतेअलतिहुँका लमहँ, तलसीसहजप्रभाव॥४५॥ 
काकसुतासुतवासुता, मि पितुध 
आदिमध्यअवसानगत,चेतनसहजसुभाय ४६ 
समतास्वारथहीनते, हेतसविशद्‌विविक 
तुलसीयहतिनहींफबे, जिनहिंअनेकनएक 8७। 
सबस्वारथस्वारथरटंत, तुलसीघटतनएक ॥ _ 
ज्ञानरहितअज्ञानरत, कटिनकमन मनकरटेक ४८॥ 
















करताकारणकारजहु, तुलसीमु 
लोपतकरतामोहवश, ऐसोअब्ुुवमलान ॥«३ ॥ 
 अनिल्सलिलविषियोगते, यथाबीचिबहुहोय॥ 
क्रतकरावतनहिंकछुक, 3: रणसोय ९४॥ 










यहमनमहँनिश्चयघरहु, है क न 
काप्तनकरतविरोधहरि, तुलसीसमुझप्रमाने ६० 
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_ तुलसीजा भुझविनन 
मातुतातमवरीतिजिमि, तिमितुलसीगतितोरि 
मातनतातनजानुतब, देतेहिससुझबहोरि ॥६८ 
स्वप्तकलतेंहेसदा, विछेषितसबठौर 
_तुलसीजानहिसहृदज, तेअतिमतिशिर्मौर ६९ 
 अलेकारघटनाकुनक, रूपनामगुणतीन॥ 
तुलसीरामप्रसादते, एरखहिपरमप्रवीन ७० 
 एकपदारथविविषगुण, संज्ञाअगमअपार ॥ 
तुलसीछुगुरुप्रसादते, पायेपदनिरवार ॥७१॥ 
_गन्धनमृलडपाधिबहु, भ्रषणतनगणजान ॥ 
शोभागुणतुलसीकहहि,सप्ुञ्ञहिसुमतिनिधान७ 
जसोजहॉउपाणितहँ, हप्‌ ॥ 
 तसोतहॉप्रभासमन, गुणगणसुमविअनूप -॥७9३ | 











पेषहपसंज्ञाकहब, गुणसुविवेकविचार ॥ 

इ्तम इंउपदेशवर, तुलसीकियेविचार ॥ ७५ । 
पसदासगुणसीतारमण, झुखंसागरबलघाम ॥ 
जनतुलसीपरखपरम, पायेपदविश्राम ॥ ७६ । 
सगुणपदारथएकनित, निरगुणअमितउपाधि 
तुलसीकहहिविशषते,समुझसुगतिसुठिसा धि9७ 
यथाएकमहँवदगुण, तामहंकोकहुनाहिं ॥ 
तुलसीवत्तसकलहें, पमुझ्तकोउकोउताहिं 9८ 
पुल्सीजानतसाधुजन, उदयअस्तगतमेद 
बिनजानेकेसे मिंट, विविधजननजनखेद ॥७९॥ 
संशयसोकसमृूछहज, देतअमितदुखताहि ॥ 
प्तुगतसपनेविविध, चाहिपरायणजाहि८० 
तुलसीसा > है! रण का 

























चाहरहितकहकोी अधिक, पायपरमपद्थाह ८३॥ 
कारणकरतादैेअचल, अपिअना दिअजहूप 
तावेका रजविपुलतर, तुलसीअमलअनूप।।८४ 
करताजानिनपरतहै, विनशुरुवरपरसाद 
तुलसीनिजसुखविधिरहित, केहिविधिमिटेविषाद 
मन्मयघटजानतजगत, बिनकुलालनहिंहोय ॥ 
_ तिमितुलसीकरतारहित-कमकर कह्ुु कीय॥ ८६॥ 
तावेकराज्ञानकर,जातेकमप्रवान ॥ 
तुलसीनालखिपाइहो,कियेअमितअनुमान ८७ 

_ अनूमानसाक्षीरहित, होतनहींपरमान 
 कहतुलसीप्रत्यक्षतो, सोकहुअपरकोआन ८८ 

_ मितिकारणकरतासहित, कारजकियेअनेक 
जोकरताजानेनहीं, तोकहुकवनविवेक ॥ ८९॥ 














_ अलेकारकारजसुखद, गरुणशोभासर साय॥९०॥ 
चामीकरभृषणअमित, करताकहतबभेद । 
 _तुलसीजगुरुगमरहित, ताहिरमितअतिखेद ९१॥ 
 तननिमित्तजहँजोभयो, तहाँसोहपरमान 
_ जिनजानेमानेतहाँ, तुलसीकहहिंसुजान ॥९२॥ 
मृन्मयभाजनविविधविधि, करतामनभवहूप ॥ 


॥ 
क्‍ ॥| 
_ तुलसीजानेतेसुखद, गुरुगमज्ञानअनूप ॥९३॥) 
॥ 
|| 








 सबदेखतमृणभाजनहिं, कोइहकोइलखतकुलाल 
 जाकेमनकेहूपवह ,भाजनविरखुविशाल ॥९४॥ 
एकेहपकुलालको, माटीएकअनूप ॥ 
भाजनअमितविशाललूघु, सोकरतामनरूप ९५ 
जहॉरहतवरतततहाँ,तुलसीनित्यस्वहप॥ 
तनभावीताहिकहं, अतिशयशमल३ बरप॥' | 
हक मीसत्यक्षअप, स्वच्छादरशलखात ॥ 
लसीरामगप्रसादबिन, अविगतिजानिनजात । 













करताकारणकालके, गीगकरममतजा: न ॥। 
बुनःकालकरतादुरत, कारणरहतप्रमान ॥९९% 
-इति भऔीमहोंग्राइस्वामीतुलसीदासविरचितायांसप्तश वि- 
.. कार्यांकम्मसिडांतयोगोनामपंचमःसगः ॥५॥ 








दोद-जलथलतनगतहैसदा, पेतुलसीतिहकाल॥ 
जन्ममरणसपुझेविना, भाषतसमनविशोल ॥ १। 
तेंतुलसीकरतासदा, कारणशब्दनआन ॥ 
_कारणसंज्ञासुखदुखद, बिनगुरंतेहिकिमिजान । 
कारजरतकरतासपुझ, दुखसुखभोगतसोय ॥ 
 तलसीभ्रीगुरुदेवबिन, दुखप्रददूरनहोय ॥ ३ 

| ः कारणशब्दस्वहपमें सज्ञागुणमवजान ॥ 
करताझुरुहतेपुखद, तुलसी अपरनआन ॥ 8॥ 





_ बायुवेगकहँबिनलखे, बुधजनकहहिंप्र 
अनुस्वारअक्षरदहित, जानतहेंसबवकीय ॥. 
कहँतुलसीजहँलगिवरण/तासुरहितनहिंदोय॥ ९॥| 
आदिहुअन्तहदैसोई, तुलसीऔरनआन ॥ 
बिनदेखेसमुझेविना, किमिकोइकर्रमान ।७॥ 
रहितबिन्दुसबवरणते, रेफलहितसबजान | 
तुलसीस्वरसयोगते, होतवरणपदमान ॥ ८ ॥ 
अनुस्वारघ॒क्षमयथा, तथावरणअस्थूल हा 
जोमूक्षमअस्थूलसो, तुलसीकबहुनभूल ॥ ९ ॥. 
अनिलअनलपुनिसलिलरज)तनगततनवत्होय॥ 
बह रिसोरजगतजरूअनल,मसर्तसहितरविसोय ॥ 
ओऔरभेदसिद्धान्तयह, 0२ ॥ 


प्रमान ॥५॥ 












तिं| मि ब्रण पक्का, / पैरणवरणसंयोग 
तुल्सीहोयनवरणकर,जबलगिवरणवियोग १४ 
तुलसीदेखहुसकलकहँ, यहिविधिसुतआधीन 
_ पितुपद्परखिसुहृढ्मयो,कोउ को उपर म प्रवीन १८ 
 जहँदेखोप्ुतपद्सकल, भयोौषितापदलोप ॥ 
 तुलसीसोजानझुई, जामुअम्ोलिकचोप ॥१६। 
ख्यातसुवनतिहुँलोकमहँ, महाप्रबलअतिसोइ ॥ 
 जोकोइतेहिपाछेकर, सोपरआगेहोह ॥ १७ 
. _तुलसीहोतनहींकछुक, रहितसुवनव्यवहार 
तोहींतेअग्रजमयो,सबविधितेहिपरचार ॥ १८ | 
. सुवनदेखिभूलेसकल, भयअतिपरमअधीन ॥ 
. तुलसीजेहिसमुझाइये,सोमनकरतमलीन ॥ १९ 











_तुलूसीतैसम्ुझतनहीं,जोपदूअमरूअनादि॥२ ० 






जाहिकहतहैंसकलसो, जेहिकहतवसोऐन ॥ 
तुलसीता हिसप्ु झिहिये,अजहुकरहुचितचेन। 

तुलसीजोदैसोनहीं,.कहतआनसबकोी य 
यहिविधिपरमविडम्बना,कहहुनकाकहँहो यरशा 
गुरुकरिबोसिद्धान्तयह, होययथारथबोीच ॥ 
अनुचितउचितलखायउर,तुलसीमिटेविरोध २३ 
सतसंगतिकोफलयही, संशयलहैनलेश ॥ 
हअस्थिरशुचिसरलचित,पार्वेपुनिनकलेश॥ २४ 
जोमरबोपदसबनको, जहलगिसांघअसाथ॥ 
कवनहेतुडपदेशगुह, संतसंगतिभवबाध ॥२५॥ 
जोभावीकछुहेनहीं, झूठोग्रहसतसंग ॥ | 
.ऐसिकुमतितेझठगुरु, सन्‍्तनकोपरसग 
जोलेलखिनाहींपरत, तुलसीपरपदआप 
_तौलगिसीहिविवशसकल, कहतपुत्रकोबा प॥ २ 9. 
हलगि ज्ञावरणभो, जासुकहेतेहोय । | 











रद हे 























पृ हतजतम पि हब 2, | प डे ०] 
क्ाहकहदोतेहितो दि; जहिउपदेशेउतात 
 तुलसीकहतसोदुखसहत,समुझरहितहितबात ३ 
. बिनकाटेतरुवरयथा; मिटेकवनविधिछाह ॥ 
त्योंतुलसीउपदेशबिन,निःसंशयकोउनॉह ॥३ 

अपनोकरतबआपलखि,सुनिगुनिआपविचार | 

 तोतोहिकहँदुखदाकहा,सुखदाहुमतिअधार ॥ ३ 
_ ब्राह्मणवरविद्याविनय,छरतिविवेकनिधान ॥ 
. पथरतिअलथअतीतमति,सहितदया श्रुतिमा न 

 विनयछ्तशिरजासुके प्रतिपदषरड॒पकार 

 तुलसीसोक्षत्रीसही,रहितसकलव्यमिचार॥ २५ 

. बशविनयमगपगधरेहरैकटुकवरबेन 


. सदयसदाशुचिसरलता,होयअचलघुखऐन ३६ 
























.. _तुलसीसतसई। (७३) 
 शुद्रक्षुद्रपथपारिहरे,हृदयविप्रपदमान ४ 
 तुल्सीमनसमतासुम ति,सकलजीवसमजान॥ ३७ 
हेतुवरणवरशुचिरहनि; रसनिराससुखसार 
 चाहनकामसुरानरस,तुलसीसुदृदविचार॥३८ ॥ 
 यथालाभसन्तोषरत,ग्रहमगबनसगरीत ॥ 
सोतुलूसीसुखमेंसदा,जिनतत॒ुविभवविनीत॥ ३९ 
 रहेजहांविचरेतहां, कभीकहूँकछनाहिं । 
 तुलसीतहआनरदुसंग,जातयथा सगछाहि॥ 8 ०॥ 
करतकमंजहिकोसदा, सोमनदुखदातार क्‍ 
तुलसीनोसमझेमनहि,तोवेहितजैविचार ॥४१॥ 
कहतसुनतसम्ुझतलखत, वेहितेविपतिनजाय ॥ 
तुलसीसबतेविलगहें, जबतेनहिव्हराय ॥ 








. कोटि ५३६48 , अन्तरमलनहिजाय ॥ 
 तुलसीजोलगिसकलगुण,सहितनकमनशाय ४६ 
 चाहबनीजबलगिसकल, तबलगिपापथनसार 
 तामईंअमितकलेशकर, तुलसीदेखविचार ॥8४७ 
चाह कियेदुखियासकल, ब्रह्मादिकसब्रकी य ॥ 
निश्चलतातुलसीकठिन, रामकृपावशहोय॥४८॥ 
अपनोकमेनआपकर्, भलोमन्दजेहिकाल 
. तबजानबतुरूसीभई, अतिशयबुद्धिविशाल ४९ 
 तुलसीजब॒लगिलखिपरत, देहप्राणकोमेद ॥ 
तबलगिकेसेकैमिटे,क्रमजनितबहुखेद ॥ «० 
जोहदेहसो इप्राणहै, प्राणदेहनहिंदोीय |. 
.._तुलसीजोलरि 








खिपायहै,सो निरद्यनहिंहो य।।५ १॥। 
:क 302 कारेइंठेसेंगओीति॥ & 








तुल्सीसतसईं।. (७० ) 
शूअीरचनासाँचहै, रचतनहींअलसात 
 ब्रजतहूझगरतबिहठि; नेकनबूझतबात ॥ ३ 
_क्रमखरीकरमोहथल, अंकचराचरजाल ॥ 
. हरतभरतभरहरगनत,जगतज्योतिषीकील॥५४।। 
कहनकालकिल्सकलबुध, ताकरयहव्यवहार 
उत्पतिस्थितिलयहोतहै,सकलतासुअनुहार«<।। 
_ अंकुरकिसलयदलबिपुल, शासायुतवरमूल ॥ 
फूलिफरतऋतुअबुदरत,तुलूसी सकलसतूल ५६। 
 कहतबकरतबसंकलतेहि, ताहिरहतनहिंआन ॥ 
जाननमाननआनविधि,अनूमानअमभिप्रान७»। 
 हानिलामजयविधिविजय, ज्ञानदानसनमान 
 खानपानशुचिरुचिअज्ुवि,तुलसीविद्तिविधान 


_ शालकपालकसमविषम, ८ दल तिज्ञान॥ 


















3४०8३ 


हे 5 आओ) 


 चितरतिवितव्यवहरितविधि,अगमछुगमजयनीच 
_ चीरचरमचारणहरण, तुलसीपरतनबीच ॥ ६२॥ 
_ शब्दरूपविवरणविशद,तासुयोगभवनाम ॥ 
 करतानपबहुजा तितेहि, संज्ञासबंगुणधाम॥ 8 ३॥ 
_मामजातिग्रणदेखिके, भयोप्रबलउरमम ॥ 
_तुलसीगुरुउपदेशबिन, जानिधर्ककीमम + ६४॥ 
अपनकमवरमानिक, आपबंधोसबकोय ॥ 
_कारजरतकरताभयो,आपनसशुझतसोय ॥६५ ॥ 
कोकरताकारणलख, कारजअगम प्रभाव 
 जोजहँसोतहँतरहरष, तुलसीसहजसुभाव ॥६६॥ 
तुलसीबिनगुरुकोलखे,वत्तमानविधिरीति 

_ कहुकेहिका रणतैमयो,सूयउष्णशशिशीत ॥६७॥ 
 करताकारणक्मेते, परपरआतमज्ञान 
 होतनबिनउपदेशगुरु, जोषट्वेदपुरान ॥ ६८ 












५ 





. जब 






.. प्रथमज्ञानसइलझेनहीं, विधिनिषधव्यवहार ॥ 
. उचितानुचितहिंहेरियारि, करतबकरियसभार 





नमहठहरा यविधि, श्रीगुरुवरपरसाद ॥ 


0० कक 





..._ इहिविधिप्रमातमलख, तुलसीमेटेविषाद ७ 


.. ब्रबसकरतविरोधहाठि, होनचहतअकहीन 
 गहिगतिबकवृकश्वानइब, तुलसीपरम प्रवीन' 
. आकृकमेमेषजविदित, छखतनहींमतिहीन :॥ 
..._तुलसीशठअकवशबिहठि, दिनदिनदीनम ली 
. करताहीतेकमेयुग, सोगुणदीषसहूप ॥ 
.. करतमोगकरत्‌वयथा, होयरंककिनभूप । 
... वेदपुराणरुशास्रयुत, निजबुधिवलअनुमान । 


.. निमजनिजकरिकरिहेबहुरि, कहुतुलसीपरमान' 


. विविधप्रकारकथनकरे जाहियथाभवमान ॥ 


...तुलसीघुगरुप्रतादब॒रू,कोउकोउ कहतप्रमान: 


.. उरडरअतिलघुहोनकी, पु 


कर [तिभुलान 
.. स्वगैलाहरूखिपरतनहिं, लखतलोहकोहान' 











करत चातुरीमोदबश, लखतननिजहितहान॥ 
हे बुकमेरक्थइवगइतठ तुलसीपरमसुजान ॥७८ 
 दुखियासकलप्रकारश5, सप्ुझिपरतहीताहि 
. छखतनकण्टकमीनजिप्तिअशनभषतअ्रमनाहि७९ 
 तुल्सीनिजमनकामना, चहतशुन्यकहँसेय 0 
 वचनगायसबकेविविध,कहहुपयसकहिदेय८०॥ 
 बातहिबातहिबनिपरे, बातहिबातनशाय 
_ बातहिआदिहिदीपभव,बातहिअन्तवताय॥८१॥ 
 बातहितेबनिआवई, बातहितेबनिजात॥ 
. बातहितेबरबरमिलत; बातहितेबोंगत ॥ ८२ ॥ द 
. बातबिनाअतिशयविकल, बातहितेहरवात ॥ _ 
 बनतबातबरबातते, करतबातबरचात ॥ <३॥ 
_तुलसीजानेबातबिन,बिगरतहरइकबात ॥ 

 अनजानेदुखबातके, जानिपरतकुशलात ॥८8॥ 








। (७ ] 
प्र बेरओपुण्यअब, यशअपयशजयहान । 

* बातबीजइनसबनकों,तुलसीकहहिंसुजान॥८५। 

. सदाभजनगुरुसाधुद्विज, जीवदयासमजान ॥ 

्ज व्रत, स्वगेसप्तसोपान ॥ <६ 








न । है ७5 ॥ 





बंचकविधिरतनरतनय,विधिहिंसाअतिलीन 
 तुलसीजगमहँविदितवर;नरकनिशनीतीन ८७ 

. जेनरजगगुणदोषयुत, तुलसीवदतविचार ॥ 
. कब॒हु छुखीकबहूँदुखित, उदयअस्तव्यवहार८८॥| 
गफेयुगलतम, कालअचलालवान । 
. त्रिविधविकलतेतेहटहिं,तु ललीकहहिप्रमान ८९। 
. अनुमवअमलअनूपगुरु, कछुकशाख्रगतिहोय | 
. बचेकालक्रमदोपते, कहहिछुबुधसबकोंय॥ ९ ०॥ 
सबविधिपूरणधामवर, रामअपरनहिआन ॥ 











(८०). तुलसीसतसई । 
 जानेहपरबिनगुरुकृपा,करतबबनतनका हि॥९३॥ 
तुल्सीसकलप्रधानहै, बेदविदितपुखधाम ॥ 
 तामहसमुझबकठिनअति,युगलभेदगुणनाम ९४॥ 
 नामकहतसुखहोतहै, नामकहतदुखजात॥ 
_नामकहतसु उजातदुरि, नामकहतदुखखात९%«॥ 
_ नाप्रकहतवैकुण्ठसुख, नामकहतअघखान ॥ 
तुलपीतोतेउरसमुझि, करहुनामपहिचान ॥९६॥ 
चारोंचोदहअष्दश, रससपमुझबभरिपूर ॥ 
नामभेद्समुझेबिना, सकलसघुझमहँघूर ॥ ९७॥ 
बारदिवसनिशिमाससित, असितवरषपरमान ॥ 
_उत्तदक्षिणआशरवि, भेद्सकलमहँजान ॥९८॥ 
कमेशुमाशुभमित्रभरि, रोदनहँसनबखान ॥ 
ओरभद्अतिअमितहें,कईलगिकहियप्रमान९९॥ 
के नी मर समुझबकहबसुरीता। 























. भेदयाहिविधिनाममहँ,बिनगुरुजाननकोय ३ ० 
: तुलूसीकहृहिविनीतवर, ज्योंविरंचिशिवहोय 
... इवि ओऔमदोसाईस्वामीतुलसीदासबिर चितायासप्तश। 
कार्याज्ञानसिद्धान्तयो गोनामपष्ठ; सगे: ॥ 5 


हे क्‍ सप्तम!सगः । 
. दोहा-तिनहिंपढे तिनहीं पुने,तिनहि हुमा तिपर का 
. जिनआशापाछेकरे, गहेअछल्खनीसास 
. तबलगियोगीजगतगुह, जबलगिरहविरास 
जबआशामनमेंजगी, जगशुरुयोगीदास ॥ २ । 
. हितपुनीतस्वारथसबहि,अहितअशुचिबिनचाड' 
. निञ्रमुखमाणिकतमदशन,भ्रूमिपरतभोहाउ | 
. निजगुणवटतननागनग, हषिनपहिरतकोल ॥ 
ग्ु करे, तातेबढेनमोल । हर 













_निकरटेभयेविललतसुखप, :एकछ पाकरछार [3 
_मित्रकोयबरतरसुखद, अनहितमृदुलकराल ॥ 
_हुमद्लरिशिरसुखातसत्,सहनिदाधअतिलाल 
 खलनेरेगुणमाननाहिं, मेंटहिदातावोप ॥ 
जिमिजलतुरूसीदेतरवि,जलद्करततेहिलोप॥ ९ 
बषतहपतलोगसब, कर्षतलखतनकोय ॥ 
_तुलसीभूपतिभानुसम, प्रजाभागवशहोय ॥१०॥ 
मालीमालकृशानसम, नीतिनिषुणमहिपाल ॥ 
_प्रजाभागवशहोहिंगे, कब॒हिकब हिकेलिकाल ११॥ क्‍ 
 समयपरेसुपुरुषनरन, लघुकरिगनियनकोय ॥ 


प्र ऑलउइड- | 














तुलेसीसतसई ।. (८३ 
तुलसीसन्तनतेघुनें, सन्‍्ततहहैविचार 
 तनचनचञश्चलअब॒लजग, युगयुगपरउपकार व) 
 ऊँचहिआपदविभववर, नीचहिदत्तनहोय ॥ 
हानिवृद्धिद्िजराजकहँ,नहिंतारागणकोय॥ १ 
बड़ेरतहिलचुकेगुणहिं, तुलसीलचुहिनहेत ॥ 
शुचातेमुक्ताअरुण, गुज्ञाहोतनश्वेत ॥ १६ ॥ 
. होहिबडेलचुसमयसह, तोलघुसकहिनकादि 
. चन्द्रदूबरोकूबरों, तडनखततेबाड़ि ॥ १७ 
 उरगत्रगनारीनृपति, नरनीचोहथियार ॥| 





.. तुलसीपरखतरहबनित।इनहिंनपलटतवार॥। १: 


. दुर्जजआपसमानकरि, कोराखहितलागि ॥ 
नि, पलाटिबतावतआगि: 








- २ ना गग पर है किक 2 उ ८४ गे । ३२ । 
.. मित्रकूअवश्ुगमित्रको, परपहभाषतना हि 
.कृपछांहजिमिआपनी, राखतआपहिमाहि॥२३ 
. तुल्सीसोसमरथसुमति, सुकृतीसाधुसुजान ॥ 
. जोविचारिव्यवहरतजग, खर्चलाभअनुमान २६ 
 सीखशखासेवक्सचिव, सुतियसिखावनसांच ! 
. सुनिकरियेपुनिपरिहरिय, परमनरंजनपाँच २५। 
. पुष्ठहिनिजरुचिकाजकरि; रृष्ठाहिकाजबिगारि॥ 
. तियातनयसेवकसखा, मनकेकण्टक्चारि २६ 

_ नारिनगरभोजनसचिव, सेवकेसखाअगार 

.. _सरसंपरिहरेरंगरस, निरसविषादविकार ॥ २७ | 
. दीरघरोगीदारिदी, कटुबंचलोलुपलोग ॥ 

.. तुलपीप्राणसमानज्यों, 





रा. ) तुरतत्यागिबेयोग॥२८। 
. चायलंगेलोह[लछकि, खाचेउलेइयनीच 





द तुलसीसतसई |. (८: 
. तुलसीस्वास्थपताघुहे, परमारथतनंपीठि ॥ 
_ अन्धकहेदुखपावकाहि, डिठियारेहियडीटि 
 अनसपझनेशोचवर, अवशिप्तमुजझियेआप 
. _तुलसीआपनसमुझिबिन,पलपलपरपरिता' 
कृपखनहिमन्दिरज॒रत, लावहिधारिबबूर ॥ 
. बोयेलुनचह पम याविन, कुमतिशिरोमणिकूर 
._निडरअनयकरिअनकुशल, बीसबाहुसमहोः 
गयोगयोकहसुमतिजन, भयोक्ुमतिकहकोय 
. बहुसुतबहुरुचिबहुबचन, 'हुअचारूयवहार 
. इनकोमलोमनाइबो, इहअज्ञानअपार ।! दे 
. अपयशयोगकिज्ञानकी, माणिचोरीकीकास 
. तुलसीलोगारिझाइबो, करासिकातिवोनानह 
. मांगिमशुकरीखातजे, सोवतपांवपसारि 
पापप्रतिष्ठा बढ़िपरी, तुलसीबादीरारि । 
. लहीआँखिकबरऑधरहिं, बांझपूतकबजाय 
. कबकोढ़ी कायालही, जगबहराइचजाय ॥ 










लसीपतसंइ । 
 जलजलिगोश्न खबांधिगो, जनतुलसी भुुकाइ३८ 
केजूझेबोकियाझबो, दानकिकायकलेश ॥। 
चारिचारुपरलोकपथ, यथायोगउपदेश ॥३९॥ 
बुधकैमानसरवेदबन, मतेखेतसबसींच ॥ 
तुलसीकृषिगतिजानिबो,उत्तममध्यमनीच8०॥ - 
सहिकुबोलतासतिअसम,; पायअनटअपमान:॥ 
तुलसीधरमनपरिहरहिं, तेवरसन्तसुजान ॥४१॥ 
अनहितज्योंपरहित॒किये, आपनहिततमजान ॥ _ 
तुलसीच[रुविचारमति, करियकाजसममान8२ 
मिथ्यामाहुरसजनकहँ, खलहिंगरलूसमसाँच ॥ 
पुल्सीपरसिपरातजिमि, पारदपावकआँच 8३. 
उडसीखलवाणीविमल, सुनिसमुझबहियहेरि॥ 
"मराजबाधकभर, मन्दमन्थराचोरि ॥ ४७४॥ 
दानदयादिकयुद्धके, वरिधीरन क्‍ 
























सा ससकृतससत्यत्रत, राममरोसोएक ॥४ 
तुलसीअसमयकेसखा, साहसधमंविचार ॥ 
सुकृतशीलस्वभावरिज, रामशरणआधार॥४' 
विद्याविनयविवेकरति, रीतिजासुउरहोय 
रामपरायणसोसदा, आपदताहिनकोय 
बिनप्रपश्चखलुमीख भलि, नहिंफलकियिकलेश 
वामनबलिसोंलीन्हिछलि, दीन्हसबहिउपदेश 
बिवुधकाजवामनबलिहि,छलोभलोजियर्जान 
प्रभुतातजिवशभेतदपि, मनतेगइनगलानि <' 
बढेबढेतेछलकरें, जनमकनौडहोहिं। 
तुलसीश्रीपतिशिरलसें,बलिवामनगतिसाहिं ८ 
खलडउपकारविकारफल, तुलसीजानजहान 
मेखटमरकटेवणिकृबक, कथासत्यउपखान : 
ज्यों (22000%:5 होतेयोगजहान 
दर्योधनकहबोधकिन, आयेश्यामसुजान «३ 


तपरबदृतव्रोधजब, अनहितपरअपमान 


















[हीसिखकोपवश, कियेकठिनपा रेप 
ठसंकटेभा जनभये, हठिकुजतीकपिकाक <«॥ 
ग़रिसोहकरिखोजले, करिमतसबबिनत्रापत 
येनीचबिनमीचते, जेइनकेविश्वास ॥ ५६॥ 
केआपनीवूझपर, खीझक्षविचारविहीन ॥ 
उपदेशनमानहीं, मोहमहोदघिमीन ॥ ५७ ॥ 
प्ुझिसुनीतकुनीतरत, जाग़तहीरहसोय ॥ | 
'पदेशिबोजगाइबो, तुलसीउचितनहोय॥«८॥ 
रमारथपथमतसमुझि, लपतविषयलपटान ॥ 
'तरिचितातेअथजरी, मानहुँसतीपरान ॥५९। 
जतअमियउपदेशगुरु, मजतविषयविषखान । 
न्द्किरणवोखेपयस, चायतजिमिशठश्वान० 
रसदइतनतीरथपुरिन, निपटेकुचालिकुसाज ॥ 
नहुमवासेमारिकलि, राजतसहितसमाज ६१॥ 
"रचतुखट्मार॒मट, प्रसुम्रियमरुआभण्ड॥ 
वभक्षीपरमारथी, माप! खण्ड ॥६२॥ 
























साम ४ भेदकलि, केवलदण्डक्राल ॥6६ 
काल्तोपचीतुपकम हि, दाहूअयनकराल 
पापपलीवाकठिनगुर, गोलापुहुमीपा 
रागरोषगुणदोषको, साक्षीहदयसरोज ॥ 
तुलसीविकसतमिध्रलखि सकुचतदेखिमनो || 
वेरसनेहसयानपहि, तुलसीजोनहिजान 
तेकिप्रेमपगमगघरत, पशुविनपूंछबखान ॥६६ 
रामदासयहजायके, जोनरकथहिसयान ॥ 
तुलसीअपनेखां उमहँ, खाकमिलावतश्वान5८ 
तिविधिश्कवि धिप्रश्ुअगुण, प्रजहिसवारहिरा, 
करतेहोतकृपाणको, कृठिनवोरघनथाड ॥६८ 
कालविलोकतईंशरुख, भानकाल्अनुहार । 
रविहिराहुराजहिंप्रजा, बुधव्यवहरहिबिचार 5 
यथांअमलपावनपवन, पापछुसंगकुसंग ॥ 
कहियसुवासकुवासतिमि, का 















महाशबसगउ: 












पाकुनाजुनाजपल, आमअशनसमजान ॥ 
अप ज्ाहितलेहिकर, सामादिकअनुमान७२॥ 
कपकये विटेपदुल, उत्तममध्यमनीच । 
'>नेरलहहिनरेशतिमि,करिविचा रमनबीच ७३ 
"णिपेनुचरिधरमतन, प्रजाध॒ुवत्सपन्हाय ॥ 
कहनहिलागिहै, कियेगोष्टकीगांय ॥७४॥ 
टकह्परतमिारे,शाखासहसखजूरि 
किरिकरिकुनय, सोकुचालभुविभ्वरि॥ 
मिरुचिररावणसभा, अद्भदपदमहिपाक ॥ 
मरामनयसीमबल,अचलहोततिहुँकाल॥७६॥ 
[विरामपदनीतिरत, धर्मप्रतीतस्वभाय ॥ 
हि भुतापरिहरे, कबहुवचनमनकाय ७9॥ 
रकेकरमनकेमनहिं, वचनवचनजियजानि ॥ 
पक हि बनपरिहरहिं।विजयविभृतिसयानि ॥ 
















प्रशुकेसेनुपदानवृक, बालकराजसमाज ॥ <२ 
 लकरीडोवाकरछुली, सरसकाजअनुहारि 
 मुप्रधुजगहहिनपारिहरहिं, सेवकसखाविचा रि८ 
 प्रशुसमीपछोटेबड़े, अचलहोहिबलवान॥ 
तुलसीविद्तिविलोकहीं, करअंगुलीअनुमान 
तुलसीमलवरणतबढ़त, निजमूलहिअनुकूल 

. सकलभांतिसबकहँसुखद,दलनसहितबिनफूल८ 
. सघनसगुणसधरमसगण, सजनघछुसबलमहींप । 
 _तुलसीजेअभिमानबिन, तेजिश्वुवनकेदीप॥८ 

_ साधनसमयलुसिद्धलहि, उभयमूलअत्तुकू 
तुलसीतीनोंसमयसम, तवेमहिम 













जरा मूल ॥ ८७ 
शाम [यणभनुहरतशिष, जगमोभारत्री 


रीति॥ 






सुहितहुखदगुणगुतसदा, कालयोगदुखहोय । 
घरचनजारतअनलजिमि,त्यागेघुखनहिंकोय ८९ 
तुलसीसरवरखम्भमजिमि, तिमिचेतनपटमार्हि 
नदिसूखतपनहुतनसो, सझुझंसुबुचजनताहि ९० 
तुलसीझगराबड़ेनके, बीवपरहुजनिधाय ॥ 
लहैलोहपाहनदोीऊ, बीचरुइजरिजाय ॥ ९१ ॥ 
अथआदिहनपरिहरहु, तुलसीसहितविचार ॥ 
अन्तगहनसबकहंघुने, सन्‍तनमतसुखसार ९९॥ 
गहुउपकारविचारपद, माफलहानिविमूल ॥ 
अहोजानुतुलसीयतन, बिनजानेइवशूल 
नीचनिरावहिनिरसतरु, तुलसीसींचहिझख 
पोषतपयद्समानजरू, विषयऊखकेर 
लोकवेद्हूँलींदगी, नामभ्रलकोीपोच क्‍ 
घमेराजयमराजयम, कहतसकोचनशोच॥ ९५ 
तुलसीदेवहरामके, लागेलाखकरोर 
काकअभागेहगिभरे, महिमाभयठनथोर ॥९६॥ 












भलोकहहिजानेबिना, कीअथवा अपवाद 
24६48+ 4 जानिजिय,करहुनहषविषाद 
तनघनमहिमाधमंजहि, जाइ हंसहअभिमान 
तुलसीजियतविडम्बना, परिणामहुगतिजान९< 
बडोबिबुधदवा रते, धृमिभपदबार 
जापकपूजकदेखियत, सहतनिरादरभार ॥९%९ ॥ 
खगमृगमीनपुनीतकिय, बलहुरामनेपाल ॥ 
कुनइबाउरावणघरहि,झुखदबन्धुकियकाल॥ ० ० 
रामलपणविजयीमये, सुनहुगरीबनिवाज ॥ 
छुखरबालिरावणगये,परहीसहितसमाज॥ १ ० १॥ 
द्वारेटाटनदेसकहिं, तुलसीजेनरनीच ॥ 
निदरहिंबलिहरिचन्दकहँ, किहुकाकरनदधीच॥ 
तुलसीनिजकीरतिचहहिं, परकीरतिकहखोय । 
तिनकेप्ुहमसिला गिदै।मिटेहिनमरिहंघचोय १०३ 
नीचचंगसमजा निबो, सुनिलडखितुलसीदास ॥ 
ढीलदेतमहिगिरिपरत, खेंचतवढतअकाश+१ ०४ 
सहवीसीकांचीमषे,पुरजनपाकप्रवीन 
























सकलगयेतनबिनभये, साखीयादवकाम॥ 3 २७॥ 
कलहनजानबिछोटकरि, कठिनपरमपरिणाम ॥ 
लगतअनलअतिनीचघर, जरतथनिकचनधाम।॥। 
जूझेतेमलबूझियो, भमलोजीततवेहारि॥ 
जहाँजाइजहँडाइबो, मलोजोकरियविचारि १०९ 
तुलसीतीनप्रकारते, हितअनहितपहिचान ॥ 

ः बरबसपरंपरोसवश, परभामलाजान ॥ ११० ॥| 
दुजनवदनकमानसम, वचनविमुश्चततीर ॥ 
सज्जनररबेपतनहिं, क्षमासमाहशरीर ॥ १११ 
कोौखपाण्डवजानिबो, कोपक्षमाकेसीम 
पॉचहिमारिनशीसके, सवोनिपातेमीम ३१२ 
जोमघुदीन्‍्हेतेमरे, माहुरदेशनतुड ॥.... 
जगजितिहारेपरशुधर, हारिजितेरघुराउ ११३॥ 
























सीमीठोसमयते, मांगीमिलेजमीच 
चासुचाकरसमयबिन, कालकूट्तेनीच ११५॥ 
पाहीखतीलगनबड़ि, ऋणकुष्या जमगखतु 
बरआपतेबड़नते, कियोपांचदुखहेतु ॥ ११६ 
रीझ्षखीझगुरुदेतशिष, शिपहिसुसाहबसाथ ॥ 
तोरिखायफलहोयमल, तरुकाटेअपराध ११७॥ 
चढोबबूरहिचगजिमि, ज्ञाननेशोकसमाज ॥ 
कमपमसुखपम्पदा, तिमिजानिबोकुराज-११८॥ 
पेटनफूटतबिनकहे, कहेनलागतढेर ॥ | 
बोलबवचनविचारयुत, समुझिसुफेरक्ुफर १ १९॥ 
प्रीतिसगाइसकलविधि, बनिजउपायअनेक ॥ 
कलबलछलकलिपलम लिन, डहकतएकहिएक ॥ 
दम्भसहितकलिघमंसब, छलसमेतव्यवहार 
स्वारथसहितसनेहसब, रुचिअव॒हरतअचार ॥ 
धातुष धवीनिहपाधिवर, सहुरुढा मसुभीत ॥ 














जन्मजन्मतुलसीचहत, रामचरणअन्नुराग १२४ 
काभाषाकासंसकृत, विभवचाहियसाँच ॥ 
कामतोआवेकामरी, कालेकरियकमा[ाच १२५ 
वरणविशद्पुक्तासरिस, अथसूत्रसमतूल 
सतसेयाजगवरविशद, ग्रुणशोभाछुखमूल १२६। 
वरमालाबाला[सुमति, उरारेशुतनेह ॥ 
सुखशोभासरतायनित, लद्दाग़ामपतिगेह॥ १२७। 
भूपकहहिलचुगुणिनकहँ, गुणीकहहिलघुभूप 
महिगिरिगतदोउलखतजिमि, तुलसीखरबसहप 
दोहाचारुविचारुचलु, परिहरिवादविवाद 
झुकृतसीमस्वारथअवधि, परमारथमयाद१२९॥ 


इवि श्रीमद्रोसाइस्थामितुछली दासविरचितायांसप्रशतिका या राजनी 
_ तिप्रस्ताववणननामखप्तमःखग:॥७॥ इति तुलली सतसखई समाप्ता। 
४ तक मिलनेका पत 

खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवेडदेखर स्टीमू-प्रेस-बेबई. 











